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आयारशचत्त-प्रहसन 


[ श्रीयुत अमूल्यचरण नाग चौधघुरी ( नाव्य- 
भूषण ) महाशय के “प्रायश्चित्त?-नामक 
प्रदूसन के आधार पर लिखित ] 
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लगस्वनऊ 
है (220 
मुद्रक 
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अध्यक्ष गंगा-फ्राइनआरटे-प्रेस 
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: ५ चौधुरी ( नाव्य भुपण ) मदहदाशय के “प्रायश्चित्त?”-नामक सच 


कक गई है । इसके लिये उक्त मद्दाशय के हम कृतज्ञ हैं। 
हित दिली में 'प्रायश्चित्त” नाम का पुक नाटक निकल चुका 
ध्ध्। है, इसलिये--नाम में थंतर रखने के लिये--ह_मने इसका 
हैः नाम रकक्‍खा है “प्रायश्चित्त-प्रहसन!!। 


के] 2हसन के संपूर्ण श्राधार पर इस पुस्तक की रचना को हा 


कटी. आशा है, इस पुस्तक से पाठकों का मनोरंजन होगा। (०३६ 
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नाटक के पात्र 


मर्द 
मिस्टर रामज़े 
( उफ्र रामजी ) ... . विज्ञायत से ज्ञौटा हुआ्ा 
नवयुवक 
प्रेम चंद ..... उक्त नवयुवक का मित्र 
मूसलचंद हि ज़मींदार और उक्त नवयुवक 
का पिता 
स्वार्थदास ४०६ मूसल्नचंद का मुसाहब 
साधुचरन »०४ मूसलचंद का परोसी 
विद्यादिग्गज रा एक ज्ोभी ब्राह्मण 


साहबी ठाटवाल्ले हिंदुस्तानी, एक फ्रक्रीर, 
बालकगण ओर दादाजी 
ओरतें 
पेरीविकित्न कि मिसेज्ञ रामज़्े 
एंग्लिसाइज़्ड ख्त्रियाँ, देसी ढंग से रहनेवात्ली 
स्त्रियाँ और वालिकाएँ 


प्रायश्चित्त 


जया +>०-०ल-ी- 


पहला दृश्य 
स्थान--सड़क 

[ एक तरफ़ से विद्यादिग्ग्ज और दूसरी तरफ़ से 
स्वार्थदास क। प्रवेश ] 


स्वाथं०--प्र णाम दादा । कहिए, कैसे हैं ? 

423. न पु ॥-.# #श हे 

विद्या०--जय ह्वो भैया केसा हूँ, क्‍यों बताऊँ ? हर 
घड़ी आयु क्षीण होती चलो जाती है । जब तक सास चलती 
है, ग़नीमत है ! 

स्वार्थ “---यह कया आप कहते हैं ? झापकी लाखों बरस 
की उमर द्वो ! आपकी बलेया लेकर आपके शत्रु मरें । 

विद्या ०--बलैया-बलैया क्या करते हो मैया, बल्कि मलैया- 

० को न 

मल्ेया कद्दो तो एक बात भी है । मलैया का नाम सुनकर 
आत्मदेव रृप्त हो जाते हैँ और जीभ से लार टपक पड़ती है! 

स्वाथं०--ओर अगर साक्षात्‌ सामने आ जाय 

विद्या०--ह:: ! फिर क्‍या कद्दना है ! मगर आजकल 


& प्रायश्चित्त 


ऐसा घोर कलियुग आ गया दै कवि लोग वाप के सराध को 
भी ब्राह्मण-भोजन नहीं कराते ! कोई बड़ा सपूत हुआ, तो 
घह पाव-भर आटे का सीधा दे देता है ! 

स्व्रा4०--अच्छा दादा, कचौोरी कैसी लगती है ? 

विद्या०-यह भी अच्छा पदाये दै ! सुना नहीं, 
“शष्कुलीशब्दमत्रिण कि दूरं योजनत्रयम्‌ ” पहले कचौरी को 
“शष्कुली! कहते थे | एक दिन एक कंपाज़ीटर ने 'क! 
टाइप चुराकर उसकी शष्कुली लेकर खाई, तभी से उनका 
नाम 'क-चारी” पड़ गया । ये सब ऐतिहासिक बातें हैं भैया, 
हरएक इन्हें नहीं जानता ।--आओखें फाइ-फाड्कर क्या मुझे 
देख रहे दो; विद्या-बुद्धि तो नए चावल के माड़ की तरह 
उबली पड़ती है; लेकिन कुछ कर नहीं पाता, बस, यही 
दुःख है ! ऐसा घोर कलिकाल आ गया है कि कहीं पुण्य- 
दान का नाम भी नहीं सुन पड़ता ! उस दिन एक बढ़ई 
फो जनऊ पहनने की व्यवस्था देकर २४) रु० पाए थे; 

उन्हीं से मद्दीने-भर गुज़र किया | अब पास एक पैसा नहीं 
है-कल चूल्हे पर द्वांडी चढ़ने का सहारा नहीं दै--सोलद्दो 
दूंड एकादशी है ! 

स्वाथं०--उसके लिये कुछ चिंता न कीजिए। आप एक 
काम कर सकते हैं ९ 


पहला दृश्य पा 


विद्या०--बताओ भैया, कया काम है ? संसार में ऐसा 
कोई काम नहीं, जो विद्यादिग्गज के लिय असाध्य दो-- 
लेकिन हाँ, दक्षिणा भरपूर चादिए--. 
भवेत॒ यदि ब्राह्मणक॒मारं, 
स्यात्‌. सर्वकार्यपारगम॥ 
किचित्‌ दक्षिणां यदि प्राप्त', 
फरिष्यति चंडीं चमारशुद्धि चोरों व । 
इति चाणक्यः 
क्या करना द्वोगा, बताओ न भैया, शास्त्र की दोहयाई 
देकर में सब कर सकता हूँ । ( चोटी पर द्ाथ फेरकर ) देखत 
' हो, यद्द गोपुच्छ-तुल्य शिखा ऐसी है कि इसके बल से चाहे 
जितना बड़ा कुकर्म करो, सब दज़्म ! और इस जनेऊ की 
भी लीला अपार है । मौलवी मिस्टर मंडूक शास्त्री ने 
लिखा है-- 
अस्ति गोदावरीतीरे उपवीतशिखाद्वयम्‌ ; 
सवेदुःख्व॑ पापतापं हन्यते (तत्लणं स्वयम्‌ । 
इति रागसदेस्वसारः 
बोलो भैया, क्या काम दै ? चटपट बोलो । यहाँ पेट में 
कुड़कुड़ी द्वो रही दे ! 
स्वाथ ०--ऐसा कोई कठिन फाम नहीं दै । यद्दी मूसलचंद 
ज़मींदार का कड़का जो विलायत गया था, वद्द लौटकर 


हद प्रायाश्चित्त 


आया है । प्रायशिचत्त के विना जातिवाले उसे बिरादरी में 
लेने का राज़ी नहीं हैं । सो उसी के लिये प्रायाश्चित्त की 
व्यवस्था देनी है, और शायद आप ही को प्रायरिचत्त भी 
कराना होगा। 

विद्या०--वाह-वाह ! शाबाश ! ऐसे ही धमौत्मा लोगों 
से तो धरती टिकी है। धन्य-धन्य ! मैं ज़रूर व्यवस्था 
दूँगा । ऐसी व्यवस्था दूँगा कि कोई दूसरा दे ही न सके ! 
एकादशी-माहात्म्य और सत्यनारायण से लेकर गरुड्पुराण 
तक सब शास्त्रों के वचन उसमें लिख दूँगा। आजकल 
ऐसा घोर कालिकाल आ गया है कि कोई ब्राह्मणों को पूछता 
ही नहीं। धन्य हो मूसलचंद ! तुम्हारे माता-पिता धन्य हूँ, 
जिनके ऐसा धमोत्मा बेटा पैदा हुआ ! 

स्वारथ--मगर इस मामले में एक पेंच है, नहीं तो 
व्यवस्था कब की मिल गई द्ोती, और प्रायशिचत्त भी हो 
गया होता । वह लड़का बिलायत से एक अधेड़ मेम को, 
व्याइकर, साथ ले आया है । इसी से मूसलचंद की बिरा- 
दरी के पंच और चौधरी बिगड़ खड़े हुए हैं, और पंडित 
भी कोई व्यवस्था देने को राजी नहीं होता । 

विद्या०--ँ: | पंडित सब साले मूख हैं ! सुना नहीं, बाम्दन 
का लडका साठ बरस तक पोंगा रहता दै, और फिर सठिया 
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ज्ञाता है ! उन सालें ने तो कादो देकर विद्या पढ़ी है। मुझे 
जानते हो, मेंने धन्नी में लंटंकी हुई रस्सी में बदस्तूर चोटी 
बाँधकर, ८० बरस तक, स्थृति और घमेशास्त्र पढ़ा है ! ओर 
पंडित क्‍या मेरी वरावरी करेंगे ? कुछ डर नहीं है; में व्यवस्था 
दूँगा। मेम से व्याह किया है तो क्‍या हुआ ? श्वेतांग भी तो 
आर्यो ही के बंशज हैं । में यद्द बात कमे-विपाक और सुदामा- 
चरित्र से साबित कर दूँगा। शांति-जल से सब शुद्ध द्वो जायगा। 
शांति-जल का ऐसा प्रभाव है कि शूकर का मांस भी, 
उसे छिड़क देने से, मग-मांस दो जाता दै। रही पंचों के 
राजी होने की बात, सो वे तो भैया ४ बोतल शराब और पेच- 
मेल मिठाई की दावत देते द्वी चरण चाटने लगेंगे। सममे 
शुद्धि-तक्त्य का वचन हैं कि-- 

पापं गोमांसभत्तणस्य पापं कृस्तानीविवाहस्य; 

ब्राह्मणं दक्षिणां दुत्वा शान्तिजल्लेन शोधयिरवा परिवजेत्‌ । 

इति अदहिरावणः 

स्वाथ ०--अगर आप यह प्रायश्चित्त करा सकें, तो अच्छी 
तरह मुट्ठी गरम दो जायगी । 

विद्या ०--प्रायश्चित्त तो में ज़रूर द्वी कराऊँगा । सनातन- 
धमे के अलन्ुसार न द्ोगा तो आये-समाज की रू से कराऊँगा। 
मेरी इस प्रतिज्ञा को तुम भीष्म-प्रतिज्ञा सममो भैया। हिंदू-घमे 


१० प्रायश्चित्त 


की रक्षा के लिये मुझे यह काम करना ही द्वोगा । मूख पंडित 
साले ऐसे कामों में टोंग अड़ाकर धम का विनाश करने बैठे 
हैं । नारायश-नारायण ! तुमसे में बहुत प्रसन्न हूँ । ईश्वर 
तुम्हें लाखों वरस की उमर दें । 

स्वाथे ०--- इस बैरंग आशीवीद से काम नहीं चल सकता 
दादा । तुम्हारी तो मुट्ठी गरम होगी और में कया कोरा 
आशीबांद लेकर चाूँगा ? तुम्दारे तो सात खून माफ़ हैँ -पेट 
भरके छकोंगे, एक पत्तल बदस्तूर बोधोगे और कुछ नक़द भी 
हथियाओगे । और मैंने इतनी सिरमराजन की मुझे कया 
मिलेगा ? 

विद्या०--( हँसकर ) अभी बच्चे हो न, अरे भाई ! में क्या 
ऐसा बेवकूफ हूँ कि तुमको यों ही रहने दूँगा। सुनो, ब्रह्म-भोज 
के दिन का सब सामान तुम्दारी ही मात मेंगवाऊँगा--उसमें 
कुछ काट-पीट और कुछ दस्तूरी, सममे ! इतने में भी पेट न 
भरे, तो पाँच रुपए सैकड़े के हिसाब से मुझसे भी ले लेना। 
अब तो खश द्वो ? 

स्वार्थ --बंदोबस्त तो आपने ठीक किया, मगर-अभी कुछ 
कसर है। आपसे मु पचीस रुपए सेकड़े के दिसान से 
मिलना चाहिए । देखिए, आपके परोस में जो गड़बड व्यास 
रहते हैं, बह मुझे राधा तक देने को राजी हैं । मगर आप 


पहला दृश्य ११ 


मेरे साले के ससुर द्ैँ--सगों में हैं, इसी से मैं घाटा उठा- 
कर भी आप द्वी को यद्द काम देना चाहता हूँ । 

विद्या०--( मन में ) साला केसा चट है ! पचीस रुपए 
सैकड़ा दी दूँगा--आमदनी अच्छी द्ोगी। ( प्रकट ) गड़बड़ 
व्यास चमारों की पंचायत में सत्यनारायण की कथा बाँचने 
के सिवा किसी काम का नहीं है भैया। उसे ले जाकर क्‍या 
अपनी भद्‌ करवाओगे ? तुम अपने द्वी दो, जो चाहदे ले लना । 

स्वाथ०--जो चाददे सो ले लेना” की ज़रूरत नहीं, 
साफ़ व्यषद्दार अच्छा द्ोता है ।--अ्रच्छा तो अब आप 
जाइए । किसी दिन में आपको ले चलूगा । 

विद्या०--अर किसी दिन क्‍या, आज अभी चले चलो | 
शास्र में लिखा है--शुभस्य शीघ्र अशुभस्य सीताहरणम्‌। 
क्या जानें, देर करने से मूसलचद्‌ लुद़क जाय, ओर बेटा 
प्रायाश्चित्त न करे ! 

स्वारथें०---इतनी जल्दी करने से काम नहीं चल सकता। 
मैं मूसलचंद से मिलकर मिलने का दिन ठीक कर लूँ, वब 
आपको ले चलूँ ।--मगर जुरा उस दिन पंडिताइन की उस 
रेशमी सारी का पगड़ी बॉधकर खूब लंबा तिलक लगा 
लेना, जिसमें देखते ही मूसलचंद के हृदय में भक्ति का बंबा 
खुल जाय ! 


श्र प्रायश्चित्त 


विद्या०--जब्रे की कल घुमाना तो तुम्हारे ही द्वाथ में दै ! 
उसके सिवा ये सब बातें में खूब जानता हूँ; इतना अवस्था 
हुई, अब तक किया ही क्या है ? मगर हों देखो, गढ़बढ़ 
व्यास के फेर में पढ़कर सब्र काम चोपट न कर देना | 

स्वाथ»--आपकी भी क्या बातें हैं ! गड़बड़ व्यास ही 
को ले जाना द्वोता, तो में आपसे क्‍यों कहता ? आप कुछ 
चिंता न कीजिए--यद्द शिकार आप ही का है । 

विद्या ०--तुम्हार रहत मुझे रत्ती-भर चिंता नहीं है ।-- 
अच्छा अब चलता हूँ | सुना है, किसी कलवार ने भारी 
ब्रह्मभाज किया है । वहीं जाता हूँ, एक पत्तल और चार पैसे 
का सहारा है। 

स्वाथं०--अच्छा, प्रणाम । 

बिद्या०--जो ते रद्दो भैया ! हरि द्वे मधुसूदन, तुम्हीं 
सत्य दो । 

( प्रस्थान ) 

स्वाथे०--सैकड़ों चमरागिद्ध देखे, मगर इस बुड्ढे से बढ़- 
कर नहीं । ओः ! केसी बुद्धि है ! बीरबल का बाप और सर 
आइज़क न्यूटन ( जे 7580 'र७७(०॥ ) का नाना ह्व ॥| 
ये डैंजर सिगनल ( 0था8० 5ंदाव) ) “और सूत की 
चपरास डालकर चाद्दे जो करें, सब माफ़ ! जो हो, मेरी 
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अच्छी टट्दी लग गई । प्रायश्चित्त की व्यवस्था ला देने पर 
सौ रुपए मूसलचंद ने देने को कह हैं ; ब्रह्ममोज का सामान 
लाने में आधी रक्तम उसकी भी हड़प करूँगा--और इस 
बुड़ढे खूसट से जा बटा लेगा, बह घाता द्वोगा ! हा:-हा:-हा: ! 


( प्रस्थान ) 





दूसरा दृश्य 
स्थान--यंग मेंस एसोसिएशन का भदन 
[ साहबी ठाट में कुछ नौजवानों और उनकी क्ियों का 
प्रवेश और गाना ] 
गीत 
मद्‌--कम लेढी, कम लेढी, कम हू मी; 
ओरतें--मत बोलो, मत बोलो, बहल्लावें जी । 
मदे--ए जी आ्ाश्रो इधर तो, 
ओरतें--बस जाझो जी घर को, 
सदे--भूज हुई जो रक्‍्खा हमने साहय का थाना; 
ओररतें-.पूँघट खोल्नो, जूती पहनो, ल्लेढी बन जाना । 
संदे--अथंगरेज़ों का खाना खाकर किया है मारज्न कैरेज; 
ओरतें--गाठन पहनो, जहँगा छोदो, भौर करो अब मैरेज । 
मदू--अरे बाप ३, अरे बाप रे, कैसा सत्यानास; 


१४ प्रायश्चित्त 
ओरतें--भब तो अपने मन के माफ़िक पूरी कर जो आस । 
मदे--नाक न काटो, नाझ न काटो, पैरों पड़ते हैं हम सव; 
ओरतें--श्राज़ादी में दक़ल्न न देना, होगा नहीं ग़ज़ब । 
( गाते-गांते शौरतों का प्रस्थान और 
मर्दों का उनके पीछे जाना ) 





तीसरा दृश्य 
स्थान--डहाइंग रूम 
[ मिस्टर रामज्े ओर प्रेमचंद्र बैठे हैं ] 
प्रेम०--क्यों जी, पेरीविंकिल कह्दों गई, अभी नहीं 
आई? 
रामज्ञे--आती ही होगी । 806 ॥8७ 8०० (० ॥ए७ 


8 5४00] जे 0० शंल6ाप&। ?ध% उस 000 ॥0००] 
ने कया लिखा दे, जानते हो ? लिखा है, “मैया पराछ्ित्त 
फरके घर में आकर रहो ।”? 

प्रेम ०--- ९४९ 7९१५९॥, प्रायशिचत्त ९0एतैपाह €्थांण्ड 
है । 887480० 06७ है । 

रामज़े--अरे पागल हुए हो कया १ ] ४9 ७९०० 5एण) 
&0]0९/४(४४०॥७. देखो, पेरीविंकिल के आने पर तुम 
अंगरेज़ी में ही बातचीत करना । 


तीसरा दृश्य श्श्‌ 


प्रेम०--भाई, मुझे अँगरेज़ी बोलने का वैसा 'अभ्यास 
नहीं है, यह तो तुम जानते ही हो । हों, खिचड़ी अँगरेज़ी 
बोलकर काम चला सकता हूँ। 

रामज़े-बही सही, में उसे यहाँ की [90[87 ॥208॥509 
कहकर टाल दूँगा ।--बह शायद पेरीविंकिल आ गई--जूते 
की आहट उसी-की जैसी है। हाँ, अब ज़रा सभलकर बैठ 
जाओ । 

प्रेम०--तुम्द्दारा तो भाई, बद्ी दाल है. कि--“तन में 
जान आ गई पाँव की आहट सुनकर ।”? 

रामज्षे--चुप-चुप । 

€ पेरोविंकिल का श्रवेश ) 

पेरी०--] 'छ 8 ॥00]९ ७४६ ६00 880-- 

रामज्े०--2॥ | 7९ए४०/ एंधव ] फए०ण्पत ४९ 880 
(0 ग्राए0वप८९ पड़ ॥7०0१ 35, ?7#8४7९० 00७7067 ६0 
जण्पा 9श१ए, 6३5 8 ॥)87-१(-] 8७. 

पेरी०--ां ४०९, । 5००, ( 70७५ #भ८० ॥#&॥08 ). 
री | ॥०पा' तपव!5 876 एशैए९७ 80॥ (१९ पंशए ज- 
8९१७ 37९ 507067 ध&0 ४६७ छणाशा | 

रामज्ञे--१०४ ६० [वातांब्वा8 8०७. 77076 ध&0 


ज़ग्राशा ! 


१६ प्रायश्चित्त 
पेरी ०--॥ !-॥& !! 
76७ १्विछात ! 


प्रेम ०--807 ॥5 


४0ए ९ एप 87४6 & तै्जाए९ 


| ॥476 200 06 ० ग्रएाएकए-- 
पेरी ०---५) ५६ (०९६ ॥6 ध्त ५ 

रामज्े- प्र 6 ६ $079, ॥6 (0 (वाटर, 
पेरी०--.१॥ ! ॥९४़€ए गांधव | ४0४ ४६ घंग३ बाते 
॥] कैवाल९, [ला ! 


न 


रामज्ञे--पस 6 (0९झआ" 0 8795) 7९)०१५, 


पेरी ०--५)॥३॥ 0068 )॥९ |.घ0 ए- पिला ! 
रामज्ञे--0[ ९०७०७6 ॥6 ]त7098 [ला- 0एफ, 


प्रेम ०--..॥-७॥-- 

रामज्--अरे गा सका या न गा सको, जो कुछ याद हो, 
वह्दी चिल्लाने लगो। 

पेरी०--]॥ ॥॥6 ७9००६ [ +€शते ०0 (6 ९ए९०० 50785 
0 ववींग, कैशांड्रा्तण ! ५०ए वंए७ झंवड ए/6७ 07 
76. 

प्रेम०--( स्वगत ) यह तो जान के पीछे ही पड़ गई देख 
पड़ती है ! कया करूँ, गौत-सीत तो कुछ यादही नहीं। 
अच्छी बात है, में भा जो मुंह में आता है, वद्दी बकता हूँ-- 

पेरी०--7 ७७ आह ०० ॥व4 ॥ शात्े] १88९९. 


प्रेम ०--4]7806. "0श७॥ ९६ प$ ७68॥7. 
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( पेरीविकल का नाचना ओर प्रेमचंद का गाना ) 
गीत 
आने को मैंने उनसे कहा भोपढ़ी में कज ; 
साज्ञा दमाद कर गया मुझको फ्रकीर ही । 
कैसे शरम की बात सुनाऊँ तुम्हें भज्ा ; 
जलकर जिगर कवाब हुआ यार के बिना । 
बहिया नदी में श्रा गई घर-बार बद्द गया; 
कोयज की कुक और पपीददे की तान है। 
गूलर का फ्रुज्ष फूल ठठा, पत्तियाँ मढ़ीं ; 
थआ करके नाव भिढ़ गई गंगा के घाट में । 
जंजाल हो गई है मोहव्यत, में क्‍या करूँ ? 
सिर्दछा नज़र से देख लो अब शाम हो गई। 
हमदस जो धम से छूद पढ़ा छुत से राह में ; 
मैं खिलखिज्षा के हँस उठा, मुगों ने बाँण दी। 
( सब ज़ोर से हसते हैं ) 
पेरी ०-६ ९९७ ॥ एफ! ६९९ए 70. फू !! छाब्चए७ 
ग्रपंशादे ! ए8छथों ! 
प्रेम०--ऐं, न गाऊं ? अच्छा नहीं लगता शायद ? 
रामजे--ना, ना, ००७ ॥। एए-याने चले चलो। 
तुम्दारा गाना कुछ थुरा नहीं है यार; और कुछ यहीं 
अट-संट गा दो । 


श्ष प्रायशिचत्त 


( प्रेमचंद गाता है ) 
दादरा 
मेरी वीदी को कैसी सनक हो गईं; 


हाय उसकी समझ भी कहीं खो गई। 
दो०--हवा डिसी की देद में जो उसके लग जाय ; 
भर-भररुर कन्नसे बड़े घंटों ख़्ब नहाय । 
किसी लेडी को लाऊँगा यह जो गई; 
मेरी बीची को कैसी सनर हो गई। 
दो०--घर-भर गोबर लीपती, दिन-भर पूजा-पाठ ; 
धोती धोती दस दफ़े, रखे थंगोछे च्ाठ। 
किसी लेडो फो लाऊँगा यद्द जो गईं; 
मेरी बीवी को कैसी सनक हो गई । 
पेरी ०--६०९७ 6 एप ! ६6९४ ६ प्फू !! 
रामज्ञ-९0४फांशे | 0४४6) ! 
प्रेम ०--)।8« | 3 85 ! 
दो०--जान ज़ीक में हो गई भ्रव तो सहा न जाय; 
इसे छोड़ दूँ, बस यही, ज॑ में रही समाय। 
किसी लेडी को ज्ाऊँगा यह जो गई; 
मेरी बीवी को कैसों सनक हो गई । 
रामज्ञ--४०७ ।९६ ७४ ॥वए० 8 ९8. शा | 
. पेरी०-हं ९६, ।९६ ७६ तेजं)र ॥॥6 छत ०0 
0पा 76छ परश0५ 


चोथा दृश्य श्६ 


सब--( शराब ढालकर ) 6000 ४९४0. 
( पीते हैं ) 
प्रेम०--] #०णे१ ॥06 ६० क्या णा९ शोर्शफ 
70066 7707 38, रिक्लाता६8ए या कैश ऐश्वेपाँए ग९९0 
706 7970. 
पेरी ०--३१॥ ! ॥९एश' शांगत | ॥९ए७7 शांए0 ! 
( पेरीविंकेल का गीत ) 
078४7 ०३ छाए॥ ९०॥॥१, 
कण खांगरड 8000 0099 पंत, 
(007९, 09 7४॥789)8, 
878 [7077 ए8)९€ [0 ४8)०९,-- 
छिताद्वांग'४$ 80००4 ०ए जाग, 
00] (६ 00)9 गए, 
( परदा बदलता हैं ) 


चौथा दृश्य 
रंगीन परदा 
[ मंडा द्वाथ में लिए ऐंग्लिसाइज़्ड ( 8078॥9580 ) 
रमणियों का प्रवेश और गीत ] 
गीत 
इम हैं सब न्यू जेनरेशन; 
करेंगे मादर-कंट्री,का साक््वेशन । हुरें ) 


२० प्रायश्चित्त 


काहे का अब हर्मे केयर; 
श्रव तो जगावें अपना शेयर-- 
इन दी ढंट्रीज़ ऐडमिनिस्ट्रेशन ॥ ( हुरें ) 
पर्वा रखें नहीं साहव की, 
झाँखें डालें बड़े ग़ज़ब की, 
उसी से होगा ( उनके ) जिगर के भीतर पैज्ञपिटेशन ॥ ( हुरें ) 

होने ही से पैलपिशन। 
होगा फिर स्लिर का रोटेशन, 

उसी से होगा द्विंदुस्तानी एडोशन । ( हुरें ) 
सुरेन बनर्जी क्‍या करते हैं, 
दाढ़ी हिला-हिलज्ना मरते हैं, 

हम लग जातीं, तुतं॑ मिटातीं पार्टीशन । ( हुरे ) 

माना ज्ञाता वह न सिढीशन । 

( हुरें |--माना जाता वह न सिडीशन !! ) 

( सबका गाते-गाते प्रस्थान ) 
( परदा बदलता है ) 





पाँचवाँ दृश्य 
स्थान--मूसलचंद का घर 
[ विद्यादिग्गज और स्वार्थदास का प्रवेश ] 
विद्या०--कक्‍्यों भैया, ल्ञालाजी अभी नहीं आए ? 
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स्वार्थू--बस अब आते ही हैं। देखिए, आप ज़रा 
गंभीर वने रहिएगा और इस ढंग से बातचीत कीजिएगा, 
जिसमें लाला के मन में भाक्ते उबल पड़े । 

विद्या८--यह कुछ मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है भेया। 
इस मामल मं मे खद महाक्राव कालिदास हू | 

( मूसलचंद का प्रवेश ) 

विद्या ० -स्वागतं स्वागत जयस्तु ! जयस्तु ! 

मूसल०--( स/्झंग प्रणाम करके ) प्रभू, पराछ्ित की बेवत्था 
दीजिएगा क्‍या ? 

स्वाये ०--महाराज, दया कीजिएगा क्‍या 

विद्या०--नारायण, श्रीमधुसूदन, भवभयहारी ! 

मूसल०--महाराज, आप ही उबारेंगे। 

स्वाथ०--पंडितजी, आप जो चाहें कर सकते ह्ढं। 

विद्या०--भगवान्‌ को याद करो, बही उद्धार करेंगे। 

सूसज्ञ०--आप ही भगवान्‌ हैं मेरे लिये तो । 

विद्या०--सो तो है द्वी, सो तो है द्वी । हरि हे सधुसूदन ! 

मूसल०--वो फिर कया करना द्वोगा पंडितजी ? 

विद्या०--करना क्‍या होगा । शांतिजलेन शोघयित्वा 
परित्ज्ञेतू । प्रायश्चित्त करना होगा । 

मूसत्ञ ०--( पैर पकड़कर ) घन्न हैं आप / 


रर प्रायश्वित्त 


विद्या०--अखडमंडलाकार की कृपा से सब्र हो जायगा। 

मूसल०--( स्वाथंदास स ) यह्‌ किस चीज़ का नाम 
पंडितज्ञी ने लिया ? 

& पंडि न ्ख ९ ३ 

स्वाथें०--पंडितजी कहते हैं, कुछ रुपए खचे होंगे ।-- 
सो उसकी क्या चिंता है मद्दाराज । आप लोगों को तो कुछ 
दक्षिणा देनी दही चाहिए । ब्राह्मण को दिए बिना,कहीं कोई 
काम द्वोता है ! ( मूसलचंद से ) बाबूजी, पंडितजी को कुछ 


े 


नगदी दे दीजिए; यह्‌ सब गड़बड़ मिटा देंगे। कड़वे तेल 
में भूनने से जैसे मछली की दुर्गध रफूचक्र द्वो जाती है, 
वैसे द्वी पंडितजी को कुछ धन देने से सब पाप नो-दो- 
ग्यारह द्वो जाते हैँ। शायद शात्त्र में इसकी सेकढ़ों नजीरें 
हों गी-- 
विद्या०--दृज़ारों--लाखों--करो ड्रो--संखों । भरतशिरो- 
माणे ने लिखा है-- 
माल्िन्यं जल्लेन, 
पंथाः धातेन ; 
शीतः उष्णेन, 
सर्वेपापं कांचनेन । 
इति विद्ग्धमुखमंदनस्‌ 
रात-रात-भर जगरूर और पसेरियों तेल जल्लाकर ये 


बातें सीखी हैं भैया । 
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स्वाथं०--लो तो है ही । आपने धुनिए की तरह शास्त्रों 
को धुनककर ये बारीक बातें निकाली हैं । 

विद्या०--श्लोक तो बहुत लोग जानते हैं, लकिन इस 
तरह के बीजमंत्र कितने लोगों को मालूम हैं ? 

मूसल०--मद्दाराज ! मरी तक़दीर बहुत ज़बरदस्त थी, 
जो आपके चरनों की धूल मेरे घर में पढ़ी । अब बस दया 
करके पराछित करा डालिए + 

विद्या०--साधु-साधु ! लिखा ही है, दयां कुत्रेन्ति साधव:। 

स्वाथ०--चिंता क्‍या है लालाजी । ऐसे नंबर एक के 
खालिस ब्राह्मण आपके सहायक हैं--आप क्‍यों ऊबते हैं ? 
बस, अब भैया के आने-भर की देर है । 

मूसल०--बवह आता ही होगा ।--अच्छा पंडितज्ञी, बता- 
इए, क्या-क्या सामान चाहिए ? 

विद्या०--सामान कुछ बहुत नहीं चाहिए। क्‍योंकि समय 
संक्षप दै-लग्न के भीतर ही काम होना चाहिए । अच्छा एक 
काम करो, पोंच-सात सौ रुपए लाकर यहों रख दो | वे रुपए 
ही सामान के मूल्य-स्व॒रूप ब्राक्षण को देने से “सबेकमसिद्ध- 
मस्तु” दो जायगा । भद्टा रकस्सृतितंत्र में महर्षि बाण भट्ट ने लिखा 
है--उहेशे ब्राह्मणाय काव्चन द॒त्व। भूरिभाजन कारयेत्‌ । 

( मि० रामज्े का प्रवेश ) 
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रामज़--फ़ाडर, ठुम बुलाया था, हम आया है। डमारा 

हेल्ठ केसा है ? 
( विद्यादिग्गज उठकर रामज्े के सिर पर हाथ रखकर 
आशावांद देना चाहता है ) 

रामज़-डूर-ड्टूर ! डुम शाला यह्‌ कया करने माँगटा ९ 

विद्या०--भैया चिरजीव ! ( रामज्ञे के सिर पर हाथ रखता है ) 

रामज्ञ--006 #०्प हल्ज] ! 

मूसल०--भैया, यह सास्तरीजी हैं ; इनको पैलगी करो। 

रामज़--(9000 ॥7077॥7/ टायगर ! 

मूसल०--यह क्या करते हो ! इस तरह नहीं--पैरों पर 
सिर रकखों भैया । 

विद्या०--साधु-साधु ! ( अपने पैरों की रज उसके सिर में 
लगाना चाहता है ) 

रामज़--( मिड़ककर ) १४॥४ ! 4 णणय॑धं०घ७ (0७ | 
छल ९8 3शायावे काल डि्वाघ्या | पप०णा 8॥8]0 क0ा8- 
गाए णा।॥ (6 ॥,79 (॥9 0७०३ ६४0 प्रा णा।ड़ 5९७५ 
४८. फ़ाडर 8।0, उस टरद का वह मट बोलो । 

मूसल०--भैया, बड़ी मुशकिल से ऐसे लायक़ पंडित 
मिले हैं ! पराछ्धित करके हिंदू बन जाओ । 

रामज्ञे--00070 ४००० पृपष्राफपट्ठांओपा | 


पॉचवों दृश्य २५ 


मूसल०--( खीमकर ) यह तू क्‍या गिटपिट-गिटपिट कर 
रद्दा है--कुछ समझ में नहीं आता । 
विद्या ०--प्रायश्चित्त करने में ह॒जे क्‍या है बावू ! बस, शान्ति- 
जलन शोधयित्वा परित्रजेत्‌ । 
रामज्ञ--980फ ॥०प #9]06८६ फ़ल्कत ! 4४] & 9४७ए १ 
स्वारथ >--बावू क्यों, स्वदेशी श्रीयुत कहिए न पंडितजी ! 
विद्या०--हाँ-हों, श्रीयुत--श्रीयुत ! 
रामज्ञ--)877 ३०एा कीप[४ ! 
( पेरीविकिल का प्रवेश ) 
परी ० -- 8 (॥5 ॥०पा' एं50ि8-- 
रामज्ञ---25205७ ॥० ( बाप से ) हम जाटा है । 
सूसल०--पराछित कर ले भैया ! इसे नहीं छोड़ सकता, 
तो पराछित करने के बाद क़सबी की तरह अलग एक 
घर में रख लेना--बिरादरी में तो मिल जा ! 

रामज्ञ--00०, [ ५०४६ )।८७०, दम वह बाट नहीं सुनना 
मॉगटा । 

मूसज०--अरे बेटा, पराछित कर ढाल ! नहीं तो तेरा 
बूढ़ा बाप पिंड नहीं पावेगा ! 

विद्या०--द्वों-हॉ--ठीक कद्दा-- 

पुश्र॑ पिण्दप्रयोजनम इति को लिम्वराजः । 
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परी०--8॥० (0 ४०प ! ए०प क्ा.6 6 80. 0 
30टी & 9प6 ! 
रामज्ञ--38९॥ १९४] ! [07 ॥66९ 0॥ए 3 ्वा। गी50- 
]९06 ४५६ ७४ 0३ एछ-- 
( जाना चाहता है ) 
मूसल०--जाना नहीं रे, नहीं तो में पिंड नहीं पाऊँगा ! 
विद्या०--बेशक, पुत्र पिण्डप्रयोजनम्‌ । 
रामज़--( घूमकर ) अच्छा हम पिंड डिए जाटा है। 
( पंडित की चोटी पकड़कर ) ८०९ टुम मंटर पढ़े, हम पिंड 
डेटा है ! 

विद्या०--अरे-अरे बापरे ! मर गया ! चोटी उखडी-- 
छोड़-छोड़ रे ! प्रायश्चित्त कराने से में बाज़ आया बाबा, 
मुझे छोड़ ! उहूहू ! ओ बाबा (-- 

रामज्ञ--४०७ 0०० ? मटर पढ़ लिया ? अच्छा, अब 
पिंड डेटा हूँ । 

पेरी ०--00 ] ॥00 ॥णज्ञाद्वावे ! एत्क्षा क्रा8 ए00 
4078 ! 

रामज्ञे--२०४ (0 5ए०पा' पिंड ( सामने रक्खे हुए 
कलश को लात से फोड़कर ) बस, अब (0000-09०, 
प्गशाछक ग्र08 86 0076 | (शो: ( विद्यादिग्गज 
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भाग जाता है ) 898] हांएट एणए # धपफरॉए०७५७ पिंड 


0 06 ॥0९] (60९. 

( पेरीविंकिल-सद्दित प्रस्थान ) 
सूसल०--( स्वार्थंदास से ) पाजी क्या कद्द गया 
स्वाथं०--आपसे क्‍या कहूँ बावूजी ! आपके सामने 

कलश तोड़ ऋर कह गए कि “यह तो क्रिया-कमे हुआ, और 
अब द्ोटल में जाकर पिंड देता हूँ ।”? 
मूसल०-ूँ ! अच्छा मेरे लेख बह भी मर गया ! मेरी 
जायदाद में भी उसका कुछ हक़ नहीं रहा। कल ही दूसरा 
लड़का गोद लूँगा | वद्द साला उसी क़सबी को लेकर रहे ! 
( परदा बदलता है ) 


छुठा दृश्य 
देसी ढंग से रदनेवाज्ी स्तियाँ 
गीत 
गिटपिट-सिटपिट बोली बोलें, मुँढ से छुआँ उगकते है; 
हैट-कोट-पतलून पहनकर अकड़-अकड़कर चल्नते हैं। 
रंग नहीं गोरा होता, पर दिन-भर साबुन मबते हैं; 
नक़त्ली साइब छुके बरॉडी लेडी ज्षिए टइलते हैं। 
“मरा तो है बस नस”, हाय ये कैसे वचन निकलते हैं 
पृल््य पिता को 'झोक्ड फूल! कहट, उनसे जी में जलते है। 
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जोड़, को सर्वस्व समझते, पंखा लेकर मज्ते हैं; 
बंदर हैं ये ठीक, उन्हीं से बिल्कुल मिलते-जुलते हैं। 


( दूसरे दल का प्रवेश ) 
गीत 
डर क्‍या है ? दो दिन में, देखो, कोन राह ये चलते हैं + 
देखोगी, अपनी करनी पर आप हाथ ये मक़्ते हैं। 
जब तक पैसा पास, तभी तक ये सब ख़ब उद्चलते हैं ; 
ठोकर खाकर जो गिरते हैं, पीछे वही सेंभक्ञते हैं। 
देसो हैं ये, देसी होंगे, इसी देश में पत्नते हें; 
कहीं भ्राम के पेढ़ों में भी फल यबूल के फक्ते हैं? 


( परदा बदलता है ) 


सातवाँ दृश्य 
स्थान--सड़क 
[ प्रेमचंद ओर पेरीविकेल ] 

प्रेम०--॥058 (॥76 ॥806 +6९( ४(९९१३ गए५६ 40- 
07 प्॒॥ए७ #०प (ला ३०पा कावााला फ़ं ज्0्प ? 

पेरी०-- ए ०४, 800 ४९अं१९३ ०0० (॥0प58 70 पि पफ०९४ 
0 शाह 088- 

प्रेम०--370४ए० ! ॥॥6 १४७७ 4$ +परोए ०९४६७; ०७ 
60 ७५४ 0धफ व) & छत, 
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पेरी ०--४०, 70 गपाफए-5टपाए३७. १४७७६ 00 [ ०४7९१ 
ख्राह5॥ ]804९६ 98४९ तांए09706 ता (९ं। एशो्व. 
व्‌ छ्गी] गाक्षापाए पीर छा 9 286. 
82ए9208 $07 0 & ध्वए8886 7476, 
(शा 6"९7 96 & ॥प५))७॥३0े 0९7 १ 
70॥ फक्ाए'। (९९, 00776, 70 ९७7. 
( रामज़े का प्रवेश ) 
रामज्े--,0 ! क्ञ)8025 (6 शाक्षाश' ! छताशार० 8.० 
इ॥०ए 8०7४ छत ४0प-- 
पेरी०--७००8 ६० 7०पं2॥0०0. 
रामज़ि--95९०ंगड ३5 9९6 एं॥ड फैप 6९॥॥४ व3 
६6 78८४९१ प५॥ | 4 58७, | ॥6770, ७70 ॥00छए | 
€९] ! .866७, 90०५ (0व॥ 9९७0 ओ ! 
परी०---4 १४९७, 799 ]8॥6९ ॥05))8॥0 ! 
रामज्ञे--ओ: ! ( लबी सॉँस लेता हैं ) 
परी०--07 8 १०३, १78 000७७ १॥8- 
॥०६ प$ लीाक्रा६९--,७॥७ 788 0पा ंगढ- 
( प्रेमचंद के साथ पेरीविंकिल का प्रस्थान ) 
रामज़े--ठीक हुआ ! खूब हुआ !-:०७/७६७) ! 
कौआ मोर के पंख लगाकर कितने दिन रद्द सकता दै ! 
हिंदोस्तानी आदमी साहब बनकर कब तक रद सकता दै ! 
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पाप का प्रायश्चित्त हो गया ! खूब हुआ ! चलूं, पिताजी 
के पास जाकर उनसे माफ़ी माँगूं । में कुपूत हूँ, मगर वह 
तो लायक़ बाप हैं । जब जगदीश्वर भी पापी पर दया करते 
े 45 ५ किम ३ कं था 
हैं, ता क्या पिताजी मुझ नहीं माफ़ करेंगे ? मेरी दुदशा 
देखकर क्या उन्हें तरस नहीं आवेगा ? मैं पिताजी के पैर 
पकड़कर रोऊँगा, और सच्चे जी से क्षमा-प्रार्थना करूँगा। 
मुमे विश्वास है कि वह मरा अपराध क्षमा कर देंगे -- 
आओ: ! कलेज के भीतर जैस काई भाल चला रहा है !-- 
जैसा काम किया, वैसा ही फल पाया '-अब में सच्चा 
प्रायश्चित्त करूँगा । 
€ प्रस्थान ) 
( एक फ़क़ोर का प्रवेश ) 
गांत 
अरे मन, क्‍यों न भजे हरि-नाम 

पुत्र-पिता, पति-पत्नी किसके, जिनका बनाग़ल्ञाम 

पढ़े रहेंगे यहीं एक दिन धरा घेनु घन घाम। 

जिन पर भूज़ा फूला फिरत। फिर-फिर आठो याम ; 

वे सब हैं क्तण-भंगुर, जड़, ज्यों जाड़े का है घाम । 

अंत समय में सिवा धर्म के आवेगा क्‍या काम ; 

भवसागर के पार उसरना चाहे, तो भज्ञ राम । 


( परदा बदलता है ) 





आठवाँ दृश्य ३१ 


आठवां दृश्य 
रंगीन परदा 
[ बालक-बालिकाओं का प्रवेश ] 
गात 
मुर्गी के अंडे चक्खेंगे, हल्ववा-पूरी छु्ँ नहीं ; 
मुह पोछेंगे रूमाज्ों से, हाथ न घोवें कभी कहीं। 
बालक---सैंडो कसरत ख़ूब करेंगे चलें फुलाइर छाती हम ; 
ब्ांढी पाकर स्योरी तानें, समरूंगे हम हैं रुस्तम । 
घालिका--हम करेंगी रोप डेंसिंग, 
वालक-म सीखेंगे सोर्ड फेंसिंग, 
लुकी-लुकेया, ऊँच-टीज़ा, खेल न ये मन भावेंगे । 
दादाजी--( प्रवेश करके ) 
एकी थप्पढ़ में मनसूबे मिद्दी में मिल्ल जावेंगे । 
बालक--थ्रंगरेज्ञों को चाज्न चलेंगे, 
दिंदुस्तानी नाम न लेंगे, 
हम मिस्टर वैरिस्टर बनकर दाढ़ी-मूछ मुढ़ावेंगे । 
दादाजी--तभी सुर्द्दारे पीछे दुम भी साहव ज्ञोग लगादेंगे। 
--शअरे चलो-चले।, देर द्वो गई; ठंडा पुलाब और 
अिजल रोस्ट चलकर खाओ । 


( सबका प्रस्थान ) 
( परदा बदलता है ) 


श्र प्रायश्चित्त 


नवाँ दृश्य 
स्थान--मूसलचंद का घर 
[ मसलचंद और साधुचरन ] 

मूसल०--साधु भैया, में पागल नहीं हुआ हूँ । सचमुच 
अपनी सारी जायदाद गोद के लड़के को दे जाऊँगा । साइत 
नहीं बनी, नहीं तो अब तक कब का लड़का गोद ले लिया 
होता । इतना बड़ा पाजीपन कि ईसाइन औरत के आगे मेरी 
बेइज्ज़ती की ! लात मारकर देवता का कलस तोड़ डाला, 
ओर बाम्हन की चोटी उखाड़ डाली ! 

साधु ०-- लाख हो, वह तुम्दारा लड़का है, उसे माफ़ करो 
ओर जायदाद किसी दूसरे को मत दो । मेरी तो भाई, 
यही सलाह है । 

मूसल०---अगर वह अपने किए पर पछताकर मुमसे 
माफ़ी मांगने आता, तो भी एक बात थी--मैं माफ़ भी 
कर देता-- 

( हिदोस्तानी वेष में रामजी का प्रवेश ) 

रामजी-- ( पैरों पर गिरकर ) पिताजी, में सचमुच अपने 
किए पर पछताकर आज आपसे माफ्री माँगने आया हूं। 
क्या आप अपने नालायक़ लड़के को माफ़ नहीं करेंगे? में 
निलब्ज हूँ, इसी से ऐसा पाजीपन करके भौ आपको मुंह 
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दिखाने आया हूँ । में आपका लड़का द्वोने का दावा नहीं 
कर सकता-गुलाम कीं तरह आपसे दया की प्राथना 
करता हूँ । ॥ 
सूसल०--८ ५१त्र को उठाकर गले से लगाकर ) आओ बेटा-- 
मैंने तुम्दें माफ़ किया ।--भाई साधु, आज कैसी ख़शी का 
दिन दे (--हे परमेसुर, तुम्हारी लीला अपरंपार है ! 
साधु०--सच है ! हे जगत्पिता जगदीश्वर ! तुम्हारी इच्छा 
को कोई नहीं जान सकता । तुमने अमृत देने के लिये ही सागर 
मथते समय हलाइल पहले निकाला था | सुख के लिये ही 
तुप्ने दुःख की रृष्टि की है ।ज्ञान के लिये पाप है, और!।फिर 
उस पाप को दूर करने के लिये प्रयश्चित्त ! 
गात 
दयामय हरि सुख्न-दुख-दाता । 
तुम विन किसका कौन कहाँ है पुत्र, पिता .या माता; 
नेत्र हृदय के खोलो सबके तुम ही भाग्य-विधाता। 
पाप-पुण्य का ज्ञान न मुझको, धर्म-भधम न माने; 
चर्लूँ सदैव तुम्हारे पथ में, केवल्न तुमको जानेँ। 
( परदा बदलता है ) 


३४ प्रायश्चित्त 


उज्ज्वल प्रकाश का परदा 
[ देशी पहनावे में ऐएँंग्लिसाइज़्ड रमौरियों ] 
गीत 
[ कोर्निश 
ए लो नाक पकढ़ी, कान पकड़े, भाज; 
झव कभी हम नहीं करेंगी मेमों का-सा साज्ञ। 
चाकी प्यात्री, गार्डनपार्टी, 
कर दिया घर बिल्कुल मट्दी, 
चात् विदेशी चत्नने को जो फहे, गिरे उसके सिर गाज; 
तुम सब देसी, देसी रहकर, मातृभुमि की रक्‍्खो ज्ञाज। 
सात्भूमि की रक्खो ल्लाज । 
ए को नाक पकड़ी, कान पकड़े, श्याज। 
( इत्यादि ) 


[ यवनिका-पतन ] 


